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बुधवार की रातें एना के लिए 
एकदम ख़ास थीं, क्योंकि उस दिन 
दादी किताबों से भरे कपड़े के 
झोले के साथ आती थीं। तब 
दादी और पोती दोनों मित्र कर 
एक के बाद एक कहानी पढ़तीं, 
साथ ही वे एना के पिता के लिए 
एक हैरत में डालने वाली चीज़ 
की तैयारी भी कर रहीं थीं। 


आखिरकार डैड की सालगिरह 
वाला शनिवार आया, परिवार 
इकट्ठा हुआ। जब डैडी ने साचा 
कि उन्हें सारे तोहफ़े मित्र चुके हैं, 
एना खड़ी हुई। यह बुधवार का 
हैरत में डालने वाले अजूबे का 
समय था, समय था सबसे 
बेहतरीन तोहफ़े का! 


डॉनल्ड कैरिक के रंग-बिरंगे चित्र 
ईव बंटिंग की कथा की सारी 
ऊष्मा और आनन्द समेंठते हैं। 


पैनी कास्टानिस और उनकी माँ काटीना अंटोन के लिए, अजूबा बुधवार का 


जिनकी यह कहानी है। 
-ईव बंटिंग 
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मुझे वे चीज़ें पसन्‍द हैं जो सबको 
अचरज में डालर दें। दादी और मैं डैड 
की सालगिरह के लिए एक बेहतरीन 
अजूबे की तैयारी कर रहे हैं। 


हम यह तैयारी बुघवार को करते हैं। 
बुधवार को ममा को दफ्तर में देर 
तक रुकना पड़ता है, और मेरा भाई 
सैम बास्केटबॉल का अभ्यास करने 
जाता है। तब दादी शहर के दूसरे छोर 
से मेरे साथ समय बिताने आती हैं। 


मैं खिड़की से झांक उनकी राह देख रही 
थी। काँच की खिड़की पर फूंक मार मैंने 
उस पर जमी भाप पर एक चित्र बनाया। 
जैसे ही दादी दिखीं मैंने कहा: “सैम! वे आ 
गईं है!” उसने कहा कि मैं सीढ़ियाँ उतर 
दरवाज़े के पास उनका इन्तज़ार कर सकती 
हूं। 


“दादी!” मैंने उन्हें पास देख पुकारा। 


“एना!” उन्होंने मुझे देखा और तेज़ी से 
आगे बढ़ीं। उनका कपड़े का भारी झोला 
उनके पैरों से टकरा रहा था। हम मिले 
और गले लगे। वे बोलीं कि मैं पिछले 
सप्ताह से आज तक कितनी बड़ी हो गई 
हूँ। मैंने भी उनसे कहा कि वे भी कितनी 
बड़ी हो गई हैं। यह हमारा आपसी मज़ाक 
है। हम दोनों उनका भारी झोला सीढ़ियों से 
ऊपर ले आए। 


मैंने दादी को फूंक पर बनाया अपना चित्र 
दिखाया, वह मिटा नहीं था। ज्यादातर बार 
वे समझ लेती हैं कि वह क्‍या है। ज़्यादातर 
बार वे अकेली ही होती हैं जो यह समझ 
पाती हैं। 


बुधवार की रात हम हॉट डॉग्स खाते हैं। 
“तुम्हारे डैड की कोई ख़बर?” दादी ने सैम से 
पूछा। 

“वे हमेशा की तरह शनिवार को लौट आएंगे,” 
सैम ने जवाब दिया। “अपनी सालगिरह के लिए 
वक्‍त पर।" 

“सालगिरह?” दादी ने भौंएं चढ़ाईं, मानों इस बारे 
में वे सब भूल चुकी हों। दादी गज़ब की 
नाटकबाज़ हैं। 

जब सैम चला गया मैंने और दादी ने बर्तन 
धोए और तब हम सबको ताज्जुब में डालने 
वाली चीज़ की तैयारी में जुट गए। 


मैं उनके पास सोफे पर बैठी, दादी ने अपने 
झोले से पहली सचित्र किताब निकाली। हमने 
मिल कर कहानी पढ़ी। जब वह ख़त्म हो 
गई, हमने दूसरी शुरु कर दी। 

हम घंटे भर पढ़ते रहे। तब हमने आइसक्रीम 
खाई। जिसके बाद कुछ और पढ़ा। 

दादी ने मुझे फिर से झप्पी दी और बोलीं, 
“सिर्फ सात साल की और अभी से इतनी 
चटक!" 


मैं तो खुश हो गई। “देखना अगले शनिवार 
सब किस कदर हैरत में पडेंगे,” मैंने कहा। 


जब सैम लौट आया, हम ताश खेलने लगे। 
माँ लौटीं तो वे भी खेलने बैठीं। 


“आप शनिवार को सालगिरह पर खाना 
हमारे साथ खाने आएंगी ना?” माँ ने दादी 
से तब पूछा, जब वे लौटने की तैयार कर 
रही थीं। 

“अरे हाँ, सालगिरह,” दादी ने इस तरह पूछा 
मानो हम दोनों उस हैरतअंगेज़ चीज़ की 
तैयारी हफ्तों से न करते रहे हों। दादी बड़ी 
ही शातिर हैं। 


“मैं ज़रूर आऊंगी,” उन्होंने जवाब दिया। 


सैम दादी को बस स्टॉप तक छोड़ने गया। वे 
सीढ़ियों से नीते उतर रहे थे, जब मैंने उसे 
कहते सुनाः “इस झोले में भल्रा क्या है दादी, 
ईंटेड” 

मैं उसकी बात सुन मुस्कुरा दी। 


पापा शनि की सुबह आ पहुँचे। हम 
“सालगिरह मुबारक!” कहते उनकी ओर दोड़े। 
वे सैम के लिए एक बास्केटबॉल की पत्रिका 
लाए थे और मेरे चट्टानों के संग्रह के लिए 
एक सुन्दर-सा चिकना पत्थर, जिस पर अंडे 
के जैसे चकत्ते बने हुए थे। 


“यह मुझे रेगिस्तान मैं ट्रक स्टॉप के पास 
मिला था था,” वे बोले। “वह आधा रेत में 
दबा हुआ था।" 


मैंने उसे हाथों में लिया और मुझे लगा 
कि मैं अभी भी उसके अन्दर गर्म 
रैगिस्तानी सूरज को महसूस कर पा 
रही हूं। वह न जाने कब से वहाँ पड़ा 
रहा होगा? वह किस किस्म का पत्थर 
था? 


डैड माँ के लिए जंगली फूल चुनने को 
रुके थे। वे कुछ मुरझाने लगे थे, सो 
ममा उन्हें पानी में रखने दौड़ीं। और 
डैड सोने गए, क्योंकि वे रात भर ट्रक 
चलाते रहे थे। 


पापा जब सो रहे थे सैम ओर मैंने बैठक को 
लाल और नीली झालरों से सजाया। तब केक 
को सजाने में ममा की मदद की। हमने पापा 
का पसन्दीदा खाना रोस्ट पॉट (धीमी आँच 
पर पका माँस) बनाया था और हमारे तोहफे 
सुन्दर कागज़ों में लिपट कर तैयार थे। 


मैं दादी के आने पर नज़र रखे हुए थी। 

उनके आते ही झोला ऊपर लाने में मैंने दादी 
की मदद की। सैम को देखना चाहिए था कि 
वह अब कितना भारी था। दादी टन भर 
किताबें ढो कर लाई थीं। हमने उनका झोला 
सोफे के पीछे छिपा दिया। मैं अब उत्तेजना के 
मारे घबराने लगी थी। 


दादी अमूमन खाते वक़्त हर चीज़ दूसरी बार 
भी लेती हैं। पर आज नहीं। मैंने भी पहली 
बार परोसे जाने के बाद और नहीं लिया। 
मुझे समझ आ रहा था कि मम्ा पॉट रोस्ट 
के स्वाद के बारे में चिन्ता करने लगी हैं, पर 
दादी ने उन्हें कहा कि वह बड़ा ही स्वादिष्ट 
बना था। 


“आप ठीक तो हैं ना ममा?” डैड ने दादी से 
पूछा। “आपके घुटने कैसे हैं?” 

“ठीक! ठीक! घुटने बिलकुल ठीक हैं!” 

डैड ने फूंक मार मोमबत्तियों को बुझाया। 
हमने अपने-अपने तोहफ़े दिए। तब दादी ने 
मेरी ओर देखा। इशारा समझ मैं उनका 
बड़ा झोौला घसीट कर मेज़ तक ले आई। 
मैंने उसे फ़र्श पर हम दोनों के बीच रख 
दिया। 

“एक और तोहफ़ा?” डैड ने पूछा। 


“यह आपकी सालगिरह का ख़ास अजूबा है, 
दादी और मेरी तरफ से!” 


जब मैंने झोले का ज़िप खोला मेरा दिल 
तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने दादी को पहली 
किताब पकड़ाई, जिसका नाम था पॉफ्कॉर्नी 
मैंने दादी का हाथ भींचा और उन्होंने पढ़ना 
शुरू किया। 

ममा, डैड और सैम हैरत में पड़ गए। 

डैड उछले और बोलेः “यह क्‍या है?” पर 
ममा ने उन्हें खींच कर सोफ़े पर बिठा 
दिया। 

मंच पूरी तरह दादी का था। उन्होंने 
प्रॉपकॉर्न पूरी की, जिसमें काफ़ी समय ल्गा। 
तब किताब मुझे दी और खुशी से 
मुस्कुराई। 


“हे मेरे ईश्वर!” ममा मुस्कुरा रहीं थीं। “यह 
अजूबा कब हुआ? आपने आखिर पढ़ना कब 
सीख लिया?” 


“एना ने सिखाया,” दादी ने कहा। 


“बुधवार की रातों को,” मैंने जोड़ा। “और 
दादी किताबें घर ले जाकर उन्हें खुद से 
पढ़ने का अभ्यास करती रही हैं।" 


“तुम हमेशा कहते न थे, कक्षा में जाओ, 
कक्षा, कक्षा, कक्षा!” दादी ने डैड से कहा। तब 
उन्होंने ममा की ओर देखा। “आपको पढ़ना 
सीखना चाहिए, कहती थीं ना तुम? सो? मैं 
एना के पास आई सीखने।” 


मैं ठिठियाने लगी, क्योंकि मैं उत्तेजित थी। 


दादी पढ़ने के साथ कहानी का अभिनय कर 
दिखाने लगीं: व ईस्टर एग और व 
वैल्वेनटीन रैबिटा 


“समझदारी इसी में है कि जब आप छोटे हो 
तब ही पढ़ना सीख लो,” दादी ने सैम को 
देखते हुए सख़्ती से कहा। “हो सकता है कि 
उम्र के साथ आप मौंका ही चूक जाओ।" 


सैम को बुरा लगा। “पर मैं तो पढ़ सकता 
हूँ, दादी!” उसने आपत्ति की। 


“फिर भी,” कह, दादी ने एक और किताब 
निकाल ली। 


“क्या तुम झोले की सारी क़िताबें पढ़ने 
वाली हो ममा?” डैड ने हंसते हुए कहा। 


“हो सकता है कि मैं दुनिया की सारी ही 
क़िताबें पढ़ डालूं, जब पढ़ना शुरु कर ही 

चुकी हूँ.” दादी ने नाक चढ़ाते कहा। “मेरे 
पास समय ही समय है!” और मुझे देख 
उन्होंने आँख मारी। 


“सो, एना? क्या सोचती हो? क्या यह एक अच्छा अजूबा था?” ५4 2 8 2 27923% 000 ४ 222 88520 000 
मैं दौड़ कर उनके पास गई, उन्होंने अपना गाल मेरे गाल से 
सटाया। “सबसे बेहतरीन!” मैंने कहा। 


